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श्रीपरमात्मने नमः 


यस्य॒ पाद्ग्रमाध्यस्तः प्रजो भाति भापुरः | 

तमहं दुरं वन्दे पृ्णानन्दं विद्‌त्मकम्‌ ॥ 
मङ्गखचरम 

श्रीहरि परमानन्दमुपदे्टारमीश्चरम्‌ । 

व्यापकं सत्रैखोकानां कारणं तं नमाम्यहम्‌ ॥ १॥ ` 


उन परमानन्दखरूप उपदेष्टा, ईशर, व्यापक ओर समस्त 
छोवोक्रि कारण श्रीहरि मे नमस्कार करता दर| | 


ग्रन्थक प्रयोजन्‌ । 
अपरोक्षानुभूति पोच्यते मोक्षसिद्टये | ॥ि 
सद्धिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया स॒हर्मृहः ॥ २ ॥ 


अपरोकषातुमूति मोष्ठ-सिद्विके व्यि कही जाती है। 
सतपुरुरगेको ( इसे ) प्रयज्नपूवरंक बारम्बार विचारा चाहिये । ‰ : 








अपरोश्षालुभूति ट 


सावन-वतुष्य 
खव्रणोश्रमधर्मण तपसा हर्तोष्णात्‌ । 
साधनं म्रभवेत्पुंसां वैराम्यादिचतुष्टयम्‌ ॥ २ ॥# 
अपने वणंश्रमधमं ओर तपस्याद्रारा श्रीहरिको ग्रसन कररनेसे 
मनुष्पोको वेराग्यादि साधन-चतुष्टयकी प्रापि होती है | 
ब्रह्मादिश्थावरन्तेषु वैराग्यं विषयेष्वनु । 
यथेव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निर्भरम्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्र्मासे टेकर स्यावरप्थन्त समस्त विपरयोमे जो काकविष्ठाकेः 
समान वैराग्य द्येन है बही निल वेराग्य है | 
नित्यमात्मख्रूपं दहि दृदयं तद्विपरीतगम्‌ । 
एवं यो निश्चयः सम्यग्विवेको वस्तुनः सवे ॥ \॥ 
आत्माका स्वप नित्य है ओर्‌ दस्य उसके विपरीत ( अनित्य) 
है-ठेसा जो च्छ निश्चय है वही आत्मवस्तुका विवेक है| 
सदेव वासनात्यागः रशमोऽयमिति राब्दितः | 
निग्रहौ बाह्यव्रत्तीनां दम इत्यभिधीयते ॥ £ ॥४ 
वासना ओका सर्वदा व्याग करना दाम कहता है ओर बाह्य 
वृत्तियोका रोकना दम क्वा जाता है | 
विषयेभ्यः पराव्रत्तिः परमोपरतिर्हिं सा। 
सहनं सरवैदुःखानां तितिक्षा सा शुभा मता ॥ ७ ॥४ 


¢ 








विचारका प्रकार 


वियोसे पराडः मुखं होना ही परम उपरति है ओर सम्पूण 
4 खोका संह्न करना श्चुभ तितिक्षा मानी गयी है | 


निगमाचार्यवाकयेषु भक्तिः श्रदेति विश्चता । 
चित्तकाभ्यं तु सहक्ये समाधानमिति स्पृतम्‌ ॥ ८ ॥ 

राख ओर आचायके वाक्योमे भक्ति रखना श्रद्वा है ओर अपने 

"वास्तविक लक्षये चित्तकी एकाग्रता हयी समाधान कहलाता है | 

संसारबन्धनिमुक्तिः कथं मे स्यात्कदा विभो । 

~ ~ € । 

इति या युटा बुद्िवेक्तव्या सा म॒म्॒षुता ॥ २ ॥ 
प्रमो ! मेरी संसारबन्धनसे कव ओर किस प्रकार स॒क्ति होगी १ 

सी जो खुदढ बुद्धि है उसीको मुमुक्षुता कहना चाहिये । 


विचारका प्रर ` 
उक्तसाधनयुक्छेन विचारः पुरुषेण हि । 
-कतेव्यो क्तानसिदग्यर्थेमात्मनः शुभमिच्छता ॥१०॥ 
उपयुक्त साधनँसे युक्तं "अपने श्युभकी इच्छावाले पुरुषको दही 
सज्ञान-प्रापिके ल्य विचार करना चाहिये । = 
नोयते विना ज्ञानं विचरिणान्यसाधनेः । ` 
यथा पदाथेभानं हि प्रकारोन विना क॑चत्‌ ॥ ११ ॥ 


क्योकि जिस प्रकार प्रकारके विना कमी प१दाथका मान नदीं होताः 
-उसी प्रकार विना विचारके ओर किसी साधनसेन्ञान नहीं हौ सकता ) 


नपय । 

कोऽहं कथमिदं जातं को वै कतोस्य विदयते । 

उपादानं किमस्तीह विचारः सोऽयमीदृशः ।॥ १२ ॥ 
भि फन १ यह ( जगत्‌ ) किस प्रकार उत्पन्न इं ! 


इसका कर्त कौन है १ तथा इसका उपादान कारण क्या है ? वह्‌ 

विचार इस प्रकारका होता है । 

नाहं भूतगणो देहो नाहं चाक्षगणस्तथा । 

एतद्विरक्षणः कथिद्धिचारः सो भ्यमीदशः ॥ १२ ॥ 
धे भूतोका संबातख्प देह नदी द्वं ओर न ईन्दियस्र दीद 

बल्कि इनसे मिन ही को$ दः बह विचार इस प्रकारका होता हे । 

अज्ञानप्रभवं सर्व॑ ज्ञानेन प्रविरीयते 

सङ्करो विविधः कतौ विचारः सोऽयमीदराः ॥ ६४ ॥ 
तमपूरण प्रपच्च अज्ञानजन्य है, यहे ज्ञान होनेपर ढीन ह्ये जाता 

है नाना प्रकारका संकल्प ही इसका कात हैः वह विचार इस 

 श्रकारका होता है । 

एतयोर्यटुपादानमेकं सूक्ष्मं सदव्ययम्‌ । 

ययैव मृद्‌ घटादीनां विचारः सोऽयमीटशः ॥ १५ ॥ 

५ देते घयदिका उपादान कारण मृक्तिका हे, वसे ही इन (अज्ञान 

जीर संकल्प ›) दोनोका उपादान एक सूम अविनाशी सत्‌ टैः वह 

विचार इस प्रकारका होता हे । 


१ आत्मानाटपरविवेक 


अहमेकोऽपिं सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः | 
तदह नात्र सन्देहो विचारः सोऽयमीदशः ॥ १ ६।॥ 

तिं भी, जो केवल एक सक्षम ज्ञाता साक्षी सत्‌ ओर अविनाशी 
हे; वही द्ु-इसमं सन्देह न्दी! वह विचार इस प्रकारका 
ह्येता हे | 


आमानातविवेक 
आत्मा विनिष्करो ह्येको देहो बहुभिरावृतः । 
तयोरेक्यं प्रपद्यन्ति किमन्ञानमतः परम्‌ ॥१७॥ 


आत्मा कलाहीन ओौर एकः है तथा देह अनेक तत्त्वोसे गठिति है; 
इन दोनोकी जो एकता देखते है इससे बद्कर ओर क्या अज्ञान होगा ! 


आत्मा नियामकश्वान्तरदेहौ बाह्यो नियम्यकः । 
तयोरे क्यं पपदयन्ति किंमक्ञानमतः परम्‌ ॥१८॥ 
आसा नियामक ओर अन्तवेती है तथा देह बाह्य ओर नियम्य है; 
इन दोनोकी जो एकता देखते हैँ इससे बढ़कर ओर क्या अज्ञान होग!१ 
आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहा मांसमयोऽशुचिः । ` 
तयोरेक्यं प्रपद्यन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥१९॥ 


आत्मा ज्ञानखरूप ओर पवित्र ह तथा देह मांसमय ओर अपवित्र है; 
हन दोनोकी जो एकता देखते हँ इससे बढ़कर ओर क्या अङ्ञान होगा १ 


आत्मा प्रक।रकः खच्छो देहस्तामस उच्यते | 
तयोरेक्यं प्रपद्यन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥२०॥ 
आत्मा सवका प्रकाराक ओ निम ह तथा देह तमोमय कडा जाता 


है; इन दोनोंकी जो एकता देखते हैँ इसे बदकर्‌ अर क्या उज्ञान होगा £ 


आत्मा नित्य) हि सद्रपा देहऽनित्यो ह्यसन्मयः । 
तयोरेक्यं प्रपद्यन्ति किमन्ञानमतः परम्‌ ॥२ १। 
आत्मा नित्य ओर सत्खखूप है तथा देह अनित्य आर असत्‌ दैः 
इन दोनोकी जो एकता देखते है इससे बढ कर ओर क्या अज्ञान होगा ? 
आत्मनस्तत्मकाषशत्ं यत्पदाथीवभात्तनम्‌ । 
नागन्यादिदीिवदयीपि्भवत्यान्ध्यं यतो निशि ॥२२४ 


पदार्थोकी जो प्रतीति होती हैः उसमे आत्माका दी प्रकारकत्व 
हे । किन्तु आत्मञ्योति अग्नि आदिकी व्योतिके समान नही हैः 
क्योकि उनके अमावमे तो रात्रिके समय अन्धकार हो जाता है 
८ पन्तु आत्मञ्योतिका कभी अमाव नद्धं होता ) । 
 देहोऽहमित्ययं म्रूढो धृत्वा तिष्ठत्यहो जनः । 
ममायमित्यपि ज्ञाता घटद्रष्टेव सवेदा ।॥२२। 

घटद्रष्टाके समान सर्वदा यह जानते हए भी त्रि व्यहमेरा दहेः 
अहो ! मूढ पुरुष भें देह ह" एसा मानता रहता हं । 


९ क्षानका.खरूप 


जानक स्वरूप 
उह्येवाहं समः शान्तः सच्चिदानन्दलक्षणः | 
नाहं देहो दयसद्रपो स्चानमि्य॒च्यते बुधैः ॥२४॥ 


मै समः, शान्त ओर सचिद्‌ानन्दखख्प ब्रह्म ही ई; असत्खरूप 
देह मे नहीं हू--इसीको बुधजन ज्ञान कहते हैँ । | 
निविकारो निराकारो निरवदयोऽहमन्ययः 
नाहं देहो द्यसद्रपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥२५॥ 
मे निविकारः, निराकार, निर्मल ओर अषिनारी है; असत्सू्म 
देह मे नहीं द्रू--ईसीको बुधजन ज्ञान कहते हँ । 
निरामयो निराभासो निर्विकस्योऽहमाततः । 
नादं देहो द्यसद्र॑पो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥२६॥ 
मे दुःखदहीन) आनासदीन, विकल्पहीन ओर व्यापक रह 
-असत्खरूप देह मेँ नहीं द्रु--इसीको बुधजन ज्ञान कहते हैँ । . 
निगुणो निष्कियो नित्यो नित्यप॒क्तोऽहमच्युतः । 
नाहं देहो दछयसदरुपो ज्ञानमिःत्युच्यते बुधेः ॥२७॥ 
मै निगुण, निष्यः, नित्य, नित्यमुक्त ओर अच्युत. ह 
अस्त्खरूप देह मे नहीं हू--इसीको बुधजन ज्ञान कहते हैँ |. - 
निर्मखो . निथटोऽनन्तः शुद्धोऽहमजरोऽमरः 
देहो ह्यसद्रपो ज्ञानमित्युच्यते बुधः ॥२८॥ 





अपरोश्ायुभूति १२ 
मे निमल, रिश्वल, अनन्त, शुद्ध ओर अजर-अमर ह 
असत्खखूप देह मे नदी दू इसीको बुधजन ज्ञान कहते हें | 
ज्रानापददश 
ख्देहे दोभनं सन्तं पुरुषाख्यं च संमतम्‌ । 
किं मूख शुन्यमात्मानं देहातीतं करोषि भोः ॥२९॥ 
रे मूं ! अपने शरीरम पुरुष नामक सुन्दर देहातीत ओर 
शाज्सम्मत आत्माके रहते हए भी तू उसे इन्यखूप क्यो करता हे 
स्वात्मानं श्रणु मूख तवं श्ुत्या युक्त्या च पूरुषम्‌ । 
देहातीतं सदाकारं खद्दर भवादृशोः ॥२ ०॥ 
रे मूख ! जो तुञ्च-जेसोको बड़ी कटिनतासे दिखायी पड़ 
सकता हे, उस अपने देह्यतीत सःखरूप आत्मपुरुषका श्रुति ओर 
युक्तिपूवंक श्रवण कर्‌ । 
अहंशब्देन विख्यात एक एव सितः परः | 
स्थूरस्तनेकतां प्राप्तः कथं स्यादेहकः पुमान्‌ ॥३ १॥ 
अहं ( मे › शब्दसे प्रसिद्ध परात्मा एकमात्र स्थित हे । ( अर्थात्‌ 
वह्‌ अनेक त्वोका संघात नहीं है ) किरः जौ स्थूल हं ओर अनेक 
मावोको प्राप्यो रदा हे, वह देह पुरुष कैसे दो सकता हं ? 
अहं द्रष्टतया सिद्धो देही दृश्यतया स्थितः । 
ममायमिति निरदशात्कथं स्यादेहकः पुमान्‌ ।३ २। 


१३ ` कषानोपदेशच 
अहं द्रषाख्पसे सिद्ध है ओर शरीर, भेरा है, ेसा कहा जानेके 
कारण द्द्यरूपसे स्थित है; फिर यह देह पुरुष कंसे हो सकता है ? 
अहं विकारहीनस्तु देहा नित्यं विकारवान्‌ । 
इति प्रतीयते साक्षात्‌ कथं स्यादेहकः पुमान्‌ ॥२३॥ 
अहं विकाररहित है ओर देह सवेदा विकाखान्‌ है--यहं 
स्पष्ट प्रतीत होता है; फिर यह देह पुरुष कंसे हो सकता है ? 
यस्मातरमिति श्रुत्या तया पुरुषखक्षणम्‌ । 
विनिर्णीतं विमूदढेन कथं स्यादेहकः पुमान्‌ ॥३४॥ 
चतुर मनुष्योमै पुरुषका रक्षण भ्यस्मात्परंशर इत्यादि श्रुतिसे 
निश्चित किया है, फिर यह देह पुरुष कंसे हो सकता दै 
सर्व॑ पुरुष एवेति सक्तं पुरुषसंक्ञिते । 
अप्युच्यते यतः श्रुत्या कथं स्यादेहकः पुमान्‌ ।३ ५॥ 
जन कि श्रुतिने पुरुषम््तमे भी कदा दै किं (सब जु पुरुष 
ही है" तो फिर यह देह पुरुष कंसे हो सकता है ? 
असङ्खः पुरुषः प्रोक्तो ब्रहदारण्यकेऽपि च । 
अनन्तमटसंश्लिष्टः कथं स्यादेहकः पुमान्‌ ॥३६॥ 
+ अस्मात्परं नापरमस्ति किश्चि्स्माद्चाणीयो न उयायोऽस्ि रुश्चित्‌ \ 
वृष्ठ॒ इव स्तन्धो दिवि तित्यवस्तेनेदं पुण पुरुषेण सवम्‌ ॥ 
जिससे पर या अपर तथा अणुया दीधं कुर भी नहींहै ओर जं 


एक ही दिव्यधाममे ब्ृ्षके समान निष्कम्पभावसे खित है, उस पुरुषसे दी 
यह सम्पूणं विश्व व्यातत है । | ^: 


अपरोक्षाभूति १७ 


बृहदारण्यकर्मे भी पुरूको असङ्ग कहा गया है; फिर अनन्त 
मटसे पूणे यह देह पुरुष कसे हो सकता है ? 
तत्रैव च समाख्यातः स्यंज्योतिहिं पूरुषः । 
जडः परप्रकादयोऽयं कथं स्यादेहकः पुमान्‌ ॥२५७॥ 
वही यह भी बतलाया है कि पुरुष खयंप्रकाञ्च है; फिर यह 
परप्रका्य जड देह पुरुष कंसे हो सकता है 
मोक्तोऽपि कर्मकाण्डेन दयाला देदाद्विखक्षणः । 
नित्यश्च तत्परं भुड्क्त देहपातादनन्तरम्‌ ॥२ ८॥ 
कर्मकाण्डमे भी आत्माको देहसे प्रथक्‌ ओर्‌ नित्य ही बतत्भया 
गया है | इसीसे वह देहपातके अनन्तर अपने कर्मोका फल भोगता है । 
लिङ्गं चनेकसंयुक्तं चरं द्यं विकारि च | 
अन्यापकमसद्रुप तत्कथं स्यात्पुमानयम्‌ ॥२ ९॥ 
चिङ्ग (सुषम ) देह भी अनेक तच्वोका संधात, चच्छयमानः द्यः 
विकारी, व्यापक ओर असत्छखूय है; वह भी पुरुष कंसे हो सकता है ? 
एवं देदद्रयादन्य आत्मा पुरुष इश्वरः । 
सवांत्मा सर्वरूपश्च सवीतीतोऽहमव्ययः ॥४ ०॥ 
इस प्रकार आत्मा पुरुष या दशर (सयूक-पदम ) दोनों प्रकारके शरीये- 
से भिन्न दै । अतः मै सर्वात्मा, सर्वरूप, अविनाशी ओर ससे परे । 


ष्‌ देत-मिथ्यात्व 


दरेत-मिभ्यात 
इत्यात्मदेहमावेन  प्रपञ्चस्येव सत्यता । 
यथोक्त तकंशास्रेण ततः किं पुरूषाथेता ॥४ १॥ 
गङ्ा-इस प्रकार आत्मा ओर देहका मेद माननेसे भी, जसी 
किं तकशाच्लने भी प्रतिपादन की है, प्रपञ्चकी सत्यता तो रहती दी 
है; इससे क्या पुरुषाथं सिद्ध हआ ? 
इत्यालसदेहमेदेन देहात्मत्वं निवारितम्‌ । 
इदानीं देहमेदस्य यस्तं स्फुटमुच्यते ॥४२ ॥ 
समाधान-य्हातक आत्मा ओर देहका मेद दिखाकर 
देहात्मभावका निराकरण किया गया है; अब देह-मेदके असत्यत्वका 
स्पष्ट बणेन किया नाता हे । 
भ, भ स ् कर्टिरि 
चैतन्यस्येकरूपत्वाद्‌ भेदो युक्तो न कहिचिव । 
जीवत्वं च मृषा ज्ञेयं रजौ सर्षग्रहो यथा ॥४३॥ 
चतन्य एकरूप है अतः उसका मेद किसी प्रकार उचित नहीं 
हो सकता । इस प्रकार जसे रज्जुमे सषकी प्रतीति मिथ्या हे उसी 
तरह जीवभावको भी मिथ्या जानना चाहिये | 
रञ्ञ्वज्ञानारक्षणनेव यद्ुदरञ्जहिं सर्पिणी । 
भाति तद्रचितिः साक्षदिश्चाकारण केवखा ॥४ ४॥ 


रज्जुके अज्ञानसे जैसे एक क्षण्मे ही वह सर्पिणी प्रतीत होने 
गती है, वैसे दी साक्षात्‌ द्ध चिति ही विश्वल्यसे मास रदी हे । 


ह रोक्लाचुभूति दे 


उपादानं प्रपञ्चस्य वबदह्यणोऽस्यन्न विदयते । 

तस्मात्सर्वपरपञ्चोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरत्‌ ।४ ५॥ 
परपश्चका उपादानकारण ब्रह्मके अतिरिक्त ओर कों नदीं है, 

जत; यह्‌ सम्पूणं प्रपञ्च ब्रह्य दी है ओर कुछ नर्हीं । 

भ्याप्यव्यापकता मिथ्या सवेमात्मेति शासनात्‌ । 

इति ज्ञाते परे तचे भेदस्यावसरः कुतः ॥४ ६॥ 
राज्ञ कहता है कि सन कुछ आत्मा ही है, इसग्यि ( जगत्‌ 

ओर नाका ) व्याप्य-व्यापकमाव मिथ्या है । इस परमते जान 

लेनेपर फिर भेदका भवसर ही करडा रहता है ? 


श्रुत्या निवारितं नूनं नानात्वं खम॒खेन हि । 
कथं भासो भवेदन्यः स्थिते चाद्यकारणे ९ ५७॥ 
 श्रुतिने खयं दी नानाव्वका निषेध किया है । कारणक्रे अद्धितीय 
होनेपर भग अन्य भाभा कैसे हो सकता है ? 
दोषोऽपि विहितः श्रुत्या मत्योमृत्युं स गच्छति । 
इह परयति नानात्वं मायया वञ्चितो नरः ॥४८॥ 


शरयुसे | न मृत्युको प्रप्त होता हैः एेसा कहकर श्रुतिने 
( नानाखदङानमं >) दोष भी बताया है । मनुष्य मायासे टगा जाकर 
ही संसारम नानात्र देखता है । 


१.७ जगदक्री ब्रह्यरूपता 


जगतक बऋह्यरूपता 
बरह्मणः सवेभूतानि जायन्ते परमात्मनः । 
तस्मादेतानि ब्द्मैव भवन्तीत्यवधारयेत्‌ ॥ ४९॥ 
सम्पूणं भूत परमात्मा ब्रह्मसे ही उन्न होते है; अतः ये सुब 
ब्रह्म ही है रेसा निश्चय करना चाहिये । 
बहव सव॑नामानि रूपाणि विविधानि च । 
कमाण्यपि समग्राणि बिभर्तीति श्चुतिर्जगो ॥ ५० ॥ 
समस्त नाम, विविध रूप ओर सम्पूणं कर्मौवो ब्रह्म दी धारण 
करता है-रेसा श्रुतिने कहा हैँ | | 
स॒बणीञ्जायमानस्य सबणेत्वं च शाश्वतम्‌ । 
ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत्‌ ॥ ५१॥ 
जिस प्रकार सुवर्णनिर्मित वरस्तुओंकी घुव्णता निरन्तर रहती 
है उसी प्रकार ब्रहमसे उतपन्न हए पदार्थोकी ब्रहता भी नित्य है । 
स्वल्पमप्यन्तरं कृत्वा जीवात्मपरमात्मनोः । 
यः संतिष्ठति मूढात्मा भयं तस्याभिभाषितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
जो मूढ जीवात्मा ओर परमातमामे थोडा-सा भी अन्तर्‌ करता 
है उसके ल्ि श्रुतिने भय बतलाया है ] 
यत्राज्ञानाद्धवेद्‌ दतमितरस्तत्र॒ पस्यति । 
आत्मत्वेन यदा सवं नेतरस्तत्र चाण्वपि ॥ ५२३॥ 





परोश्नायुभूति १८ 


स्मिन्‌ सवोणि भूतानि द्यात्मतवेन विजानतः । 
५. क थ ^ 
न वं तस्य भवेन्माहा न च रांको.द्वितीयतः ॥ ५४ ॥ 
जँ अज्ञानसे द्वैतमाव होता है वहीं कोई ओर दिखलायी देता है 
ब सब आत्मख्प ही दिखायी देता है तब अन्य कु भी नहीं रहता । 
उस अवस्थामें सम्पूणं मूतोको आत्ममावसे जाननेवाटे उस ( महातमा > 
फो, कोई दूसरा न रहनेके कारण न मोह होता है ओर न सोक ही । 
अयमात्मा हि ब्रह्यैव सवीत्मकतया स्थितः । 
इति निधोरितं श्रुत्या च्रहदारण्यसंस्या ॥ ५५ ॥ 
क्योकि यह ्मा सर्वातभावसे सित इञ ऋय दी है-पेसा 
चह दारण्यराखाकी श्रतिने निश्चय किया है | 
प्रपञ्चक मिथ्या 
अनुभूतोऽप्ययं रोको व्यवहारक्षमोऽपि सन्‌ । 
असद्रपो यथा स्वप्न उन्तरक्षणबाधतः ॥ ५६॥ 
दूसरे क्षणम न रहनेके कारण जंसे खप्न असत्‌ है वेसे दी यह 
संसारः व्यवहारयोभ्य ओर अनुभव होता इ भी, असत्‌ है । 
स्वप्नो जागरणेऽटीकः खप्नेऽपि न हि जागरः । 
यमेव ख्ये नात टयोऽपि ह्भयोनं च ॥ ५७॥ 
जागृतिमे खप्न अलीक हो जाता है, खप्नमें जागृति नदीं रहती 


/ 


१९. पषञ्चका मिथ्यात्व 

तथा सुषुिमें ८ जागृति ओर स्वप्न › लोनों नहीं रहते ओर इन दोनोमें 

पुषुपतिं नहीं रहती 

त्रयमेवं भवेन्मिथ्या गुणत्रयविनिर्मितम्‌ । 

अस्य द्रष्टा गुणातीतो नित्यो द्ये कथिदात्मकः ॥ ५८ ॥ 

दूस प्रकार सत्‌, रज, तम--इन तीन गुणीसे उत्पन्न हई ये 

तीनों अवस्थारं मिथ्या है, किन्तु इन तीनोंक्रा द्रष्टा गुणेसे परे नित्य 

एक ओर चिस्स्वख्प है । | 

यद्वन्परदि घटभ्रान्ति शुक्तौ वा रजतस्ितिम्‌ | 
दरद्ह्यणि जीवत ्रान्त्या परयति न स्तः ॥ ५९ ॥ 


भै = १५/ क 


जित प्रकार मनुष्य श्रमवडा मिर्टीते घड़ा ओर सीपीमे चोँदी देता 
है उसी प्रकार वह मसे ब्रह्मम जीवभाव देखता है, स्वतः नदीं । 


यथा मृदि घटो नाम कनके कृण्डटाभिधा । 
शक्ती हि रजतख्यातिर्जवशब्दस्तथा परे ॥ ६० ॥ 
जिस प्रकार मिरूटीमे घडा, खणमे कुण्डल ओर सीप चँदी नाम- 


मात्रको ही हैँ उसी प्रकार पर्रहममे जीव शन्द भी नाममात्र ददी है । 


यथेव व्योम्नि नीरत यथा नीरं मश्खले । 

पुरुषत्वं यथा सखाणो तद्वद्िश्वं चिदात्मनि ॥ ६१॥ 
निस प्रकार आकारां नीकता, मरुभूमिमे नल ओर टरठमे पुरुषकी 

ग्रतीति होती है उसी प्रकार चेतन आत्मामं विश्च भासता है । 


मपरोक्ाजभति 


यथेव शून्ये वेताखो गन्धर्वाणां पुरं यथा । 

यथाकारो द्वि चन्द्रत्वं तद्रत्सत्ये जगत्सितिः ॥ ६२ ॥ 
जसी रङन्यमें वता ओर गन्धवनगरकी तथा आश्छारमे दो 

चन्द्रमाओंकी स्थिति है वेसी दयी सतमे संसारी सिति है । 

यथा तरङ्गकष्छीखेजटमेव स्फुरत्यलम्‌ । 

पा्ररूपेण ताम्रं हि बह्याण्डोवेस्तथात्मता ॥ ६३ ॥ 
जसे तरद्गमालाओंके रूपसे सर्वथा जल ओर पात्ररूपसे तना 


दी स्फुरित होता है वसे ही वऋ्यण्डसमूहके ख्पमे आत्मा ही 
स्फुरित होरहाहै। 


घटनाम्ना यथा प्रथ्वी पटनाम्ना हि तन्तवः । 
जगन्नाम्ना चिदाभाति ज्ञेयं तत्तदभावतः ॥ ६४ ॥ 

जिस प्रकार धट-नामसे पृथ्वी ओर पट-नामसे तन्तु भासते है 
उसी प्रकार जगत्‌ -नामसे चित्‌-शक्ति भास रदी है; उस-( नगत्‌-) 
का बाध करके उसे जानना चाहिये | 

ब्ह्मदी स्ात्मकता 

सर्वो | | पि क ५४ 
्वोऽपि व्यवहारस्तु बरह्मणः क्रियते जनेः । 
खन्ञानान्न विजानन्ति मृदेव हि घटादिकम्‌ ।॥ ६५ ॥ 

मनुष्योके द्वारा जितना व्यवहार होता है वह सब ब्रह्मदीकी 
सचासे होता है, किन्तु बे अज्ञानवश यह नहीं जानते |! बास्तवमें 
घडा आदि सब मृत्तिका ही तो हँ । 


२९ ्रह्मकी सवीत्मकता 


कायकारणता नित्यमास्ते घटमदोर्यथा । 
१.९ र र 

तथव श्रुतियुक्तिभ्यां प्रपञ्चब्रह्मणारिह ॥६६॥ 
जिस प्रकार्‌ घट ओर मृत्तिकाकी काय-कारणता नित्य है उसी 

प्रकार श्रुति ओर युक्तिसे प्रपश्च ओर ब्रह्मकी भी है । अर्थात्‌ जसे 

घटादिमे कारणषूपसे मृत्तिका सदेव रहती है वैसे ही बह्म भी संसारमे 

सदा सत्र विमान है । 

गृह्यमाणे घटे यह्ुन्मृत्तिका भाति वे बरत । 

वी्ष्यमाणे य्पञ्चेऽपि बहयेवाभाति भारम्‌ ॥६७॥ 


निस प्रकार ग्रहण करिये जानेवाठे घडेमे मिटूटी बटात्कार्से प्रतीत 
होती है वसे दी दिखायी देनेवाले प्रपञ्चे भी ब्रह्म ही स्पष्ट भासता है | 


सदेबात्मा विशुद्धो ऽपि यशेद्धो भाति वे सद्‌ा । 
यथेव द्विविधा रजञ्जुक्लौनिनोऽज्ञानिनोऽनिराम्‌ ॥६८॥ 


आत्मा नित्य जद है फिर भी वह सवदा अद्ध प्रतीत होता दैः 
जसे कि एक ही रज्जु ज्ञानी ओर अज्ञानीको सदा दो प्रकारसे भासती है । 


यथेव सृन्मयः कुम्भस्तद्देहोऽपि चिन्मयः । 
आत्मानात्मविभागोऽयं सुधेव क्रियतेऽुधैः ॥६९॥ 


जिस प्रकार घडा मिटूटीरूप होता है उसी प्रकार देह भी चेतनरूम 
है । अन्ञानीजन व्यथं ही यह आत्मा ओर अनात्माका विभाग करते है }; 


अपरोकतालुमूति २२ 


देहास्मताका निषेध 
€ ^~ 
सपेत्वेन यथा रञ्ज्‌ रजतत्वेन शुक्तिका । 
विनिर्णीता विमूटेन देहत्मेन तथात्मता ॥॥७ ०॥ 
जिस प्रकार ( अज्ञाना ) सर्परूपसे रञ्जुका ओर चौदीरूपसे 
सीपीका निश्चय कर्‌ च्य जाता है उसी प्रकार मू पुरषस 
आत्माका देहसूपसे निश्चय किया इआ है । 
घटत्वेन यथा प्र्वी पटत्वेनेव तन्तवः । 
विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता ॥७ १॥ 
जसे घटश्पसे प्रश्वी जर पटरूपसे तन्तुओंका निश्चय होता हैः 
वैसे ही मूढ पुरुषोदरारा आत्माका देहरूपसे निश्चय किया इजा है । 
कनकं कुण्डरतेन तरङ्त्वेन वे जलम्‌ । 
विनिणीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता ॥७२॥ 
जैसे कुण्डरृषपसे घुबण ओर तरङ्गरूपसे जल्की कल्पना होती है 
वसे ही मूढ पुरुषोद्रारा आत्माका देहषपसे निश्वय किया हु है | 
श्वोरत्वेन यथा खाणुजर्तेन मरीचिका । 
विनिर्णीता विमूटेन देहत्वेन तथात्मता ॥७६३॥ 
जिस प्रकार चोररूपसे स्भाणु ( टै ) का ओर जल्पसे 


मरुस्थल्का निश्चय किया जाता है उसी प्रकार मूढ पुरुषोद्वारा देह- 
ह्पसे आत्माका निश्चय क्रिया हुआ है | 


२३ देष्टात्मताका निषेध 

गृहत्वेनेव कष्टानि खङ्गत्वेनेव खोहता । 

बिनिर्णीता विमूटेन देहत्रेन तथात्मता ॥७४॥ 
निस प्रकार काष्ठका गृहरूपसे ओर रेषटेका खङ्गर्पसे निश्चय 


विया जाता है उसी प्रकार मूढ पुर्षद्रारा आत्माका देहरूपसे निश्चय 
किया हुआ है । 


यथा वृक्षविपय्यीसो जलाद्वति कस्यचित्‌ । 
तद्वदात्मनि देह्य प्दयत्यज्ञानयोगतः ॥७१॥ 


जेसे जव्वे कारण विसीको वक्ष उल्य दिख्मयी पडता 
हो उसी प्रकार अज्ञानके कारण मनुष्य आत्मामे देहभाव देखता है । 


पोतेन गच्छतः पुंसः सवं भातीव चञ्लम्‌ । 
तद्वदात्मनि देहत प्य्य्ञानयोगतः ॥७६॥ ` 


जहाजमे जानैवारे पुरूषको जेसे सब पदाथ चरते हए दिखायी 
देते है वेसे अक्ञानके कारण मनुष्य आत्मामं देहमाव देखता है । 


` पीतत्वं हि यथा शु दोषाद्‌ भवति कस्यचित्‌ । 
तद्वदात्मनि दहतं परयत्यज्ञानयोगतः ॥७७॥ 
जिस प्रकार नेत्र-दोषके कारण किसीको दवेत बस्तुओंमें 


पीटापन दीख पडता है उसी प्रकार अज्ञानके कारण मनुष्य आत्मार्मे 
देहभाव देखता है । 


अपरोक्षानुमूति २४ 
चक्च्म्या ्रमश्शीखाभ्यां सवं भाति भ्रमात्मकम्‌ । 
तद्दात्मनि देहत पयत्यज्ञानयोगतः ॥७ <॥ 
जैसे धूमती इई ओंखोसे सव चीजें चकर काटती इई दिखलायी 
देती है तरसे दी अज्ञानके कारण मनुष्य आत्मामं देहमाव देखता है । 
अलातं अरमणेनेव व्ल भाति सूर्यवद्‌ । 
तट दातमनि देहं पञ्यत्यज्ञानयोगतः ॥७ ९ 
जिस प्रकार अलात ( जलती हई बनेती ) धुमानेसे दी स्के 
समान गोन्मकार्‌ प्रतीत होता है उसी प्रकार भज्ञानके कारण मनुष्य 
भात्मामें देहभाव देखता है । 
महश्वे सवैवस्तूनामणुत्वं दतिदूरतः 
तद्दात्मनि देहं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥< ०॥ 
जसे अव्यन्त दृरीके कारण सब वस्तुएं बडी होती हई भी छोटी 
दिखलायी पडती हैँ बसे दी अज्ञानके कारण मनुष्य आत्मामं देदभाव 
देखता है | 
सृष्ष्मते सवैवस्तूनां स्थूलत्वं चोपनेत्रतः । 
तद्रदात्मनि देहत्वं परयत्यज्ञानयोगतः ॥८ १॥ 
तथा जितस प्रकार उपनेत्र ( पक्षमवीक्षण ) से सब वस्तुं छोटी 
होमेपर भी बड़ी दीख पडती हँ उसी प्रकार अन्ञानके कारण मलुष्य ` 
भात्मामे देहभाव देखता है । 


 _- # 


२५ देदहात्मताका निषेध 


काचभूमो जरतं वा जलभूमौ हि काचता । 
तद्रदात्मनि दृहुत्वं परयत्यज्ञानयोगतः ॥ ८ २॥ 
जैसे काचकी भूमिम ज ओर ज्म काचका भ्रम हो जाता 
है, वेसे ही अज्ञानके कारण मनुष्य आत्मायें देहभाव देखता है । 
यदद्ग्नो मणितं हि मणो वा बहता पुमान्‌ । 
तद्दात्मनि देहत्वं परयत्यक्ञानयोगतः ॥ ८ २॥ 
जेसे कोई पुरुष अग्निम मणि ओर मणिमे अधि-बुद्धि कर छे, 
वैसे दी अज्ञानके कारण मनुष्य आत्मामं देहभाव देखता है । 
अभेषु सत्सु धावत्सु सोमो धावति माति वे | 
तद्दात्मनि देहं पद्यत्यज्ञानयोमतः ॥< ४॥ 


निस प्रकार बादल्छके दौडनेपर चन्द्रमा दौडता इभा प्रतीत होत 
है उसी प्रकार अज्ञानके कारण मनुष्य आत्मामे देहभाव देखता है । 
यथैव दिग्विपय्योसो मोदाडवति कस्यचित्‌ । ` 
तददात्मनि देहं पद्यत्यज्ञानयोगतः ॥८ ५॥ 
जसे किसीको मोहवश ( भूलसे ) दिग्भरम हो जाता है, वेसे ही 
अज्ञानके कारण मनुष्य आलामें देहमाव देवता है । 
यथा शारी जङे भाति चञ्ट्त्वे न कस्यचित्‌ । 
तद्वदातमनि देहत्वं पदयत्यज्ञानयोगतः ॥८ £॥ 


अपणेक्षाचुभूति २६ 
जैसे किसको जल्मे चन्द्रमा हिल्ता इभ दिखल्मयी दे उसी 

श्रकार अज्ञानके कारण मनुष्य आत्मामे देह-भाव देखत है । 

एवमात्मन्यविद्यातो देहाध्यासो हि जायते । 

स एवात्मा परिज्ञातो रीयते च परात्मनि ॥८<७॥ 


इस प्रकार अविदाके कारण आत्मामं देडाध्यास ह्येता है; वही 
आत्मा ज्ञान हो जनिपर परमात्मामे ठीन हयो जाता है| 


सवमात्मतया ज्ञातं जगत्स्थावरजङद्गमम्‌ । 
अभावात्सवेभावनां देहानां चात्मता कुतः ॥< <॥ 

जव समस्त स्थावर-जंगम जगत्‌को आत्मरूपसे जान लिया तव सम्पूणं 
भावोका अभाव हो जनेपर देह्योका आत्मत ही कर रह सकत। है ? 
आत्मानं सततं जानन्‌ कारं नय महामते । 

क + = = + © ¢ 
श्रार्धमखिरं मुज्ञननोदेगं कठंमहंसि ।॥८ ९॥ 

हे महामते ! आत्मस्वरूपको निरन्तर जानते हए अपने सम्पूण 
आरब्यका भोग कसते हृए्‌ काल व्यतीत कर; तञ्च उद्विभरन होना चाहिये | 
प्रारव्भका निराकरण 
= ० भद 

उत्पन्नेऽप्यात्मविज्ञाने मरन्धं नेव मुखति ¦ 
इति यच्छुयते शास्रे तच्निराक्रियतेऽधुना ॥९०॥ 
शाम जो पेसा घना जाता है कि आत्मज्ञान हौ जानेपर मी प्रारग्च 
नदीं छोडता, उसका अब निराकरण ८ खण्डन ›) किया जाता है | 


म परारम्धका निराकरण 

तच्यक्ञानोदयादूर््व प्रारब्धं नेव विदयते । 

देहादीनामसत्यत्ायथा खप्नो विबोधतः ॥९ २ 
जाग पडनेपर जैसे स्वप्न नहीं रहता वसे दी देहादि असत्यः 

होनेके कारण ज्ञानोदयकरे पश्चात्‌ प्रार्य नदीं रहता । 

कमं जन्मान्तरकृतं प्रारब्धमिति कीतिंतम्‌ । 

तत्त॒ जन्मान्तराभावात्पुंसो नैवास्ति कर्िचित्‌ ॥९२) । 


जरे = ‰ ५ भैः 4 
जन्मान्तरे पिया हआ कमं ही प्रारग्य कहलाता है, अतः (ज्ञानीक 
टृष्टिमे ) जन्मान्तरका अभाव होनेसे वह किसी अवस्थामें नहीं है । 


खप्नदेद्ो यथाध्यस्तस्तथेवायं हि देहकः । 
अध्यस्तस्य कुतो जन्म जन्माभावे हि तत्कुतः ॥९३॥ 
निस प्रकार स्वप्नरारीर अध्यस्त है उसी प्रकार यह देह भी है; 
अध्यस्तका जन्म वैसे हयो सकता है १ ओर जन्म न होनेपर्‌ प्रार्य भी 
कर्टसि होगा 
उपादानं प्रपञ्चस्य सद्धाण्डस्येव ` कथ्यते । 
~ ध 8 ५ 
अज्ञानं चेव वेदान्तंस्तस्सिन्नष्टे क विश्चता ॥९४॥ 
घडे उपादान-कारण मिट्टीके समान वेदान्तम्रन्थोमे अज्ञानकोः 
प्रपश्चका उपादान-कारएण बतलाया है; ( ज्ञानसे ) उसका नार ह 
जनेपर फिर विश्व कर्य ठहर सकता है ? 


अपरोक्षाचुमूति , | २८ 


यथा रज्जुं परित्यञ्य सर्पं गृह्णाति वे अमात्‌ । 
तद्रत्सत्यमविन्ञाय जगतयदयति मूढधीः ॥९ ५॥ 
जिस प्रकार मयु्य भ्रमबरा रस्सीके स्थानें सपं देखता है उसी 
प्रकार सत्यको न जाननेपर ही मूढबुद्धि संसारको देखता है । 
रञ्जुरूपे परिज्ञाते सप॑श्रान्तिनं तिष्ठति । 
अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपञ्चः शून्यतां जेत्‌ ॥९६॥ 
जसे रस्सीका खूप जान केनेपर सप॑-प्रम नहीं रहता उसी प्रकार 
अधिष्ठान ( ब्रह्म) को जान ठेनेपर प्रपञ्च शन्पखूप हो जाता है ! 
देहस्यापि प्रपञ्चत्वास्मारब्धाव्रस्यितिः कतः 
अक्ञानिजनव्रोधाथ प्रारब्धं वक्ति वे श्रुतिः ॥९७॥ 
देह भी प्रपञ्च दही दहै, तो फिर प्रारब्ध कँ रह सकता है 
बस, अज्ञानियोको समञ्चानेके च्वि दी श्रुति प्रारग्ध बतत्ती है | 
क्षीयन्ते चास्य कमीणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावर । 
बहुलं तन्निषेधाध श्रुत्या गीतं च यत्स्फुटम्‌ ॥९८॥ 
क्योकि श्रुतिने उस परावरके देख ठेनेपर इसके ( स्म्पूणं ) कमं 
क्षीण हयो जते हैः इस वाक्यम उस ( प्रारब्ध ) का निषेध करनेके 
च्य ही स्पष्टतया बहुवचनका प्रयोग करिया है | 
` उच्यते ७ अर, $ | 
उच्यतेऽजेवंटास्चेतत्तदानथटरयागमः | 
वेदान्तमतहानं च यतो ज्ञानमिति श्रुतिः ॥९९॥ 


ए 0 


२९ | निदिष्यासनके पद्वह अङ्ग 


यदि आज्ञानीजन बल्त्कारसे ( ज्ञानीके ) प्रारञ्धका प्रतिपादन 
करगे तो इस ८ प्रारब्धूप द्ेतके खीक्रार करने › से ( मोश्वामाव 
ओर ज्ञान-सम्प्रदायका उच्छेदरूप ) दो अनर्थं उपस्थित गे तथा 
अद्वेत वेदान्त-सिदरान्तकी भी हानि होगी | इसय्यि ( प्रारग्धका 
प्रतिपादन करनेवाटी व्यावहारिक श्रुतियेंको छोडकर ) जिनसे ज्ञान 
प्राप्त ह्यो उन्दी श्रुतियो को ग्रहण करना चाहिये । 


निदिष्यासनके परह्‌ ङ्ग 
त्रिप्ाङ्गान्यथो वक्ष्ये पूर्वोक्तस्य हि रन्धये । 
तेश्च स्वैः सदा काप निदिष्याप्तनमेव त ॥१००॥ 


अव म पूर्वोक्त ( ज्ञाननिष्ठा) की प्रा्िके लिये पंद्रह अङ्ग 
बतलाता ह| उन सरसे वंदा निदिध्यासन (अमभ्याप्त) करना चाहिये । 


नित्याभ्यासादते पराप्निनं भवेत्सच्चिदात्मनः । 

तस्माद्रद्य निदिः्यासेञ्जिज्ञाघुः श्रेयसे चिरम्‌ ॥ १० १॥ 
निरन्तर अभ्यास किये विना सचित्स्वरूप आत्माफी प्रापि नर 

हो सकती । अतः - जिज्ञाघुको चाहिये कि कल्याण-प्रप्षिके ल्व 

चिरकार्तक ब्रह्म-चिन्तन करे । 

यमो हि नियमस्त्यागो मोनं देङब्च काटतः | 

आसनं मुलबन्धश्च देह साम्यं च टक्‌ खतिः ॥ १०२॥। 


अपरोक्षानभूति ३० 


प्राणसंयमनं चैव॒ प्रत्याहारश धारणा । 

आत्मध्यानं समाधिश्च पोक्छान्यङ्गानि वे कमात्‌ ॥१० ३॥ 
यम, नियम, त्याग, मोन, देश, काल, आसन, मूख्बन्ध, देकी 

समता नेत्रोंकौ स्थिति, प्राणायामः प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर 

समाधि--ये क्रमसे पुद्रह अङ्क बताये गये हैँ | 

सव॑ ब्रह्मेति विज्ञानादिन्द्ियग्रामसंयमः । 

यमो ऽयमिति सम्प्रोक्तोऽभ्यसनीयो महसः ॥ १० ४॥ 
सच तरह ही है" रसे ज्ञानसे इन्दियंका वरीमभूत हो नाना 

यम कहता है । इसका बारम्बार अभ्यास करना चाहिये । 

सजातीयप्रधाहश्च विजातीयतिरस्कृतिः 
= क = भ, 

नियमा हि परानन्दा नियमाच्कियते बुधः ॥ १० ५॥ 
सजातीय वृत्तिका प्रवाह ओर विजातीया तिरस्कार--यही परमा- 

नन्द्रूप नियम है । बुद्धिमान्‌ लोग इस्तका नियमपूचक पान कते है । 

त्यागः प्रपञ्चरूपस्य चिदात्मत्वाषलोकनात्‌ 

त्यागो हि महतां पूज्यः सदयो मोक्षमयो यतः ॥ १० ६॥ 


प्रपच्चको चेतनस्वशूप देखनेसे उसके रूपका त्याग करना ही महान्‌ 
पुरुषोका वन्दनीय त्याग है, क्योकि बह तुरत मोक्ष देनेवाला है । 


यतो वाचो निवरतंन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
यन्मौनं योगिभिभ्यं तद्धजेत्सवेदा बुधः ॥१०७॥ 


३१ निदिध्याक्तनके पंद्रह अङ्ग 
जिसे न पाकर मनसहित बाणी छोट आती है तथा निस 

मोनतक योगियोकी ही गति है द््रान्‌ सदा उसीको धारण करे । 

वाचो यसन्निवतंन्ते तद्वक्तुं केन शाक्यते । 

भपञ्चो यदि वक्तव्यः सोऽपि राब्दविवजितः ॥१०८॥ 
ज्होसि वाणी लोट आती है उस ८ ब्रह्म ) का भव्या कौन वणेन 

कर सकता है १ ओर यदि प्रपञ्चको ही वक्तव्य ( शब्दका विषय ) 

मानं तो वहू भी राब्दरहित है । # 

इति वा तद्धवेन्मोनं सतां सहजसंज्ञितम्‌ । 

गिरा मोनं तु बालानां प्रयुक्तं ब्रह्मवादिभिः ॥१०९॥ 
अतः सप्पुरुषोका दूसरा स्वामाविक्र मोन यह ८ प्रपच्चका 

अब्दल ) भी हो सकता है। ब्ऋहमवादियोने वाणीका मोन तो 

मूखेकि ल्यि बतलाया है । 

आदापरन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न वियते । 

येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजनः स्परतः ॥२ १ ०॥ 


# जो वस्तु सत्‌ या असत्‌ होती दै वही शम्दका विषय हो सकती दै । 
प्रपञ्चको, ज्ञानकाटमे बाधित हो जनेके कारणः, सत्‌ नष्टा कह सकते ओर 
अज्ञानावस्थामे म्रतीत होनेके कारण असत्‌ भी नदीं कह सकते । अतः वद 
ङब्दका विषय नदी-- वह अनिर्वचनीय है । इसके सिवा शब्द ओर उससे 
कटी जनेवाली वस्तुभओंका सम्बन्ध फापनिक है वास्तविक नदीं । इसल्यि 
भी प्रपञ्चको शब्दका विषय नदीं कहा जा सकता । 


भपरोक्लानुभूति ३२ 
जिसमे आदि, अन्त ओर मध्यमे कोई भी जन नदीं दै तथा जिससे 
यह्‌ जगत्‌ निरन्तर व्याप्त है वही देदा जनशन्य कड्या गया है । 
कटनात्सवैभूतानां ब्ह्यादीनां निमेषतः । 
कालशब्देन निरदिषटो द्यखण्डानन्द अद्भयः ॥२११॥ 
ब्रह्मा आदि समस्त भूतोकी एक पलमे द्वी कलना करनके कारण 
अद्ितीय अखण्डानन्धरूप ब्रह्म ही काल-दाब्दसे कहा जाता है । 
सखेनेव भवेसि न्नजसं वबह्यचिन्तनस्‌ । 
आसनं तद्धिजानीयान्नेतरत्सुखनाङशनम्‌ ॥ ११२॥ 
जिस अवस्थामें सुखपू्रकः निरन्तर ब्रह्मचिन्तन हो सके उसे द्वी 
आसन नानना चािये; दूसरा सुखनाशक आसन आसन नहीं है । 
सिं यत्सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानमव्ययम्‌ । ` 
यस्मिन्‌ सिः समाविष्टस्तदरं सिद्धासनं विदुः ।११३॥ 


जी समस्त मूतोका आदिकारण ह; विडवकः अविनास्ची अविष्ठान 
ह ओर निसमे सिद्धजन स्थित रहते है उसे ही सिद्धासन समञ्चना 
चाहिये | 


यन्मूटं सवभूतानां यन्भुरं चित्तबन्धनम्‌ । 
मूटबन्धः सदा सेव्यो योगोऽसो राजयो गिनाम्‌ ।११४॥ 
जो समस्त भूतोका मू है ओर जिसके आश्रयसे चित्त स्थिर 


उदे | निदिष्यासनके पद्वह अज्ञ 
किया जाता है ] उस मूलबन्धका सदा सेवन कना चाहिये । यही 
राजयोगियोका योग है | | | 
अङ्खानां समतां विदात्समे व्ह्यणि खीयते | 
नो चेन्नव॒समानत्वमूजुतं शुष्कबक्षवत्‌ ॥ १ १५॥ 
जिस समय चित्त समत्रहयमे खीन हो जाय उसी समय अद्खीकी 
समता समञ्ञनी चाहिये । अन्यथा सखे बृषे समान अद्गकी 
निश्चल्तका नाम समता नहीहै) ` 
र्ट ज्ञानमयीं कुत्वा पद्येद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ । 
सा दष्टिः परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी ॥११६॥ 
दिको ज्ञानमयी करके संसारको त्रह्मभय देखें । यही दृष्टि 
अति उत्तम है; नापिकके अग्रभागको देखनेवाटी नहा | 
द्ष्टदशेनदश्यानां विरामो यत्र वा भवेत्‌ । 
दषटिस्तत्रैव कर्तम्या न नासाग्रावलोकिनी ॥ ११७॥ 
जद द्र, दरोन ओर दस्य ( इस त्रिपुटी ) का अभाव हो जाता 
है वहीं दृष्टि करनी चाहिये, नासिकाके अग्रमागपर नहीं | 
चित्तादिसर्वभावेषु ब्रह्मतेनेव भावनात्‌ । 
निरोधः सर्ववृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते ॥११८॥ 
चित्तादि समस्त भावोमे ब्रह्मरूपसे ही भावना करनेसे सम्पूणं 


अपण०्२- 


अपरोक्ानुभूति ` द 
वृत्तियोका निरोध हो जाता है । बही प्राणायाम ककत है 
निरोधनं प्रपञ्चस्य रचकाख्यः समीरणः । ` 
बरह्वास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरीरितः ॥१ १ ९॥ 
` प्रपद्चका निषेव करना रेचकःप्राणायाम है ओर भें ब्रहमहीः 
हर" देसी जो वत्ति है वह पूरक -प्राणायाम कहता है । 
ततस्तद्वृत्तिनेश्चल्यं कुम्भ कः प्राणसंयमः । 
अयं चापि भरबुदानामन्ञा्ना घ्राणपीडनम्‌ ॥१२०॥ 


फिर उस ८ ब्रह्माकारं ) वृत्तिकी निश्वल्ता ही कुम्भक-प्राणायामः 
है । जाम्रत्‌ पुरुषेके व्यि तो यही क्रम दहै, अज्ञानिरयोके व्यि 
व्राणपीडन ही प्राणायाम है । ` 


विषयेष्वात्मतां दृषा मनसधिति मज्जनम्‌ । 
प्रत्याहारः स विक्ञेयोऽम्यसनीयो म॒म॒क्षुभिः ॥१२२॥ 


पिषयोम आत्ममाव करके मनको चेतनम डुबो देनेको ही 
प्रत्याहार जानना चाहिये । मुमुक्षुजन उसीका अभ्यास करं । 


यत्र यत्र मनो याति बह्मणस्तत्र दनात्‌ | 

मनसो धारणं चवर धारणा सा परा मता ।॥१२२॥ 
मन नजर्हा-नहँ जाय वहीँ-बहीं ब्रह्मका साक्षात्कार करते इए 

मनको स्थिर करना ही उत्तम धारणा मानी गयी है | 


३५ निदिध्यासनके पद्रह अङ्ग 
बह्मवास्मीति सद्व््या निरारम्बतया सितिः । 


ध्यानराब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी ॥१२३॥ 


भिं ब्रह्म ही दू इस सद्ढ़क्तिसे जो परमानन्ददायिनी निरालम्ब 
यिति होती है वही ध्यानः शब्दसे प्रसिद्ध है। 


निर्विकारतया वृत्या ब्रह्माकारतया पुनः | ` 
वृत्तिविस्मरणं सम्यक समाधिज्ीनसंज्ञकः ।॥१२४॥ 
निर्विकार तथा ब्र्माकारवृत्तिसे जो पुणतया वत्तिहीनता हो 
जाती है वही ज्ञानसमाधि है। त 

एवं चाकरतिमानन्दं तावत्साघु. समभ्यसेत्‌ । 

वद्यो यावत्क्षणात्पुंसः प्रयुक्तः सम्भवेतखयम्‌ ।॥ १२ ५॥ 
` इस प्रकार. इस्त , खाभावि कर ` आनन्दका , तबतक भली प्रकार 

अभ्यास करे नवतक कि चित्तको कगानेपर एरक क्षणमें ही वह 

अपने वशीभूत नहो जाय }। 

ततः साधननिमंक्तः सिद्धां भवति योगिराट्‌ । 
तत्खरूपं न चैकस्य विषयो मनसो गिराम्‌ ॥१२६॥ 

फिर वह योगिराज सब साधनेसे चटक सिंद्र हो जाता है । 
ही उसका खरूप दहै; वह ` किसी एकके मन था वाणीका विषय 


नहीं है । 


अपरोक्षावभूति ¢ ये 
समाधिके रिन्न 


समाधौ क्रियमाणे तु विष्ना आयान्ति वे वरात्‌ । 
सनुसन्धानराहित्यमाटस्यं भोगलखाटसम्‌ ॥१२७॥ 
लयस्तमश्च विक्षेपो रसासखदश्च शून्यता । 
एवं यद्विघ्नबाहुल्यं त्याञ्यं ब्रह्मविदा शनेः ॥६२८॥ 
समधिका अभ्यास करनेपर अनुसन्धानराहित्य, आलस्यः 
भोगवासना, कथ, तम, विक्षेप, रसाखाद्‌ ओर ड़न्यता आदि विधन 
जल्ाच्कारसे अवश्य अति है । इस प्रकार जो अनेक मिध्न आतिः 
जदवेत्ताश्ने उन्हे धीरे-धीरे व्यागना चाहिये 
भाववृत्त्या हि भवतं शून्यवृ्या हि शून्यता | 
पर्णवृत्त्या हि पूर्णत्वं तथा पूर्णत्वमभ्यसेत्‌ ॥१२९॥ 
( समाधिके समय ) मावच्रत्ति रनेसे भाव शून्यवृत्ति रहनेसे 
शरन्यत्व ओर पूणदत्ति रहनेसे पू्णत्वकी प्राति होती है । अतः 
पृणत्वका अभ्यास करे । 
नाद्य वृत्तिका महव 
य हि वृत्ति जहत्येनां ब्रह्माख्यां पावनी पराम्‌ । 
वरृथव ते तु जीवन्ति पशुभिश्च समा नराः ॥१३ ०॥ 


३७ ताह चृत्तिका महत्व 
जो खोग इस परम पवित्र ब्राह्मी चृक्तिका त्याग करते है वे चथा 

ही जीति हँ तथा वे पद्चुओके समान हैँ | | 

ये हि वृत्ति विजानन्ति ये ज्ञात्वा वधयन्त्यपि । 


ते वे सत्पुरुषा धन्या बन्यास्ते सुवनत्रये ॥१३ १॥ 
जो इस दृत्तिको जानते हैँ ओर जानकर बति भीदहैःवेही 
सत्पुरुष ह तथा वे ही त्रिढोकीमे धन्य ओर वन्दनीय भी है | 


येषां वृत्तिः समबृद्धा परिक्रा च सा पुनः | 


ते वे सद्या प्राप्ता नेतरे शाब्दवादिनः ॥१३२॥ 
जिनकी यह ब्राह्मी बृत्ति बदी हृद ओर परिपक्र होती है बेही 

अति शरेष्ठ ब्रह्मभावको प्राप्त होते है, केषर रशब्दसे ही कहनेषलि 

न्य पुर्ष नहँ । | 

कुशा बह्यवरातौयां दृत्तिहीनाः सुरागिणः । 


ते द्यज्ञानितमा नूनं पुनरायान्ति यान्ति च ॥१३३॥ 
जो ब्रहमवातमि कुरार हैँ किन्तु ब्राह्मी वृत्तिसे रहित ओर रागयुक्त 

है, निश्चय दही बे अत्यन्त अज्ञानी हँ ओर बारम्बार जन्मते-मरते 

रहते हं । 

निमेषाधं न तिष्ठन्ति वृत्ति ब्रह्ममयीं विना । 

यथा तिष्ठन्ति बह्मायाः सनकायाः शुकादयः ॥१३४॥। 
ह्मादि ( लोकपाल ) सनकादि ( सिद्ध! ) ओर शकदेवादि 

(८ परमहो ) के समान वे आपे एर मी ब्रह्ममयी दृत्तिके विना नहीं रहते । 


अपरोक्षानुभूति ` ष 


वृत्तिन्नानका साधन 
कार्ये कारणतायाता कारणे न हि कायत । 
कारणत्वं ततो गच्छेत्कायोभावे विचारतः ॥१२५॥ 
 . कार्थमे कारण अनुगत होता है, कारणमें कार्य अनुगत नर्हा 


होता । अतः विचार कनेसे कायका अभाव होनैके कारण कारणकी 
कारणता भी नहीं रहती | 


अथ शुद्धं भवेद्स्तु यद्र वाचामगोचरम्‌ 
द्रष्टव्यं खद्घटेनेव दृष्टान्तेन पुनः पुनः ॥१२६॥ 
` इस प्रकार जो वाणीका अविषय है वह वस्तु ञ्चुद्ध है. । इसका 
नारम्नार मिदर ओर घडेके दृशन्तसे ही वि चार करना च्य }. 
अनेनैव प्रकारेण वृत्तिबद्यसिका भवेत्‌ ! ` 
उदेति शद चित्तानां बृत्तिन्ञानं ततः परम्‌ ॥१२३७॥ 
इसी प्रकारे वृत्ति ब्रह्मात्मिका - हयो जाती है भौर फिर उन 
श द्धचित्त पुर्षेके अन्तःकरणे वृत्तिज्ञान उदय होता है । 
कारणं व्यतिरेकेण पुमानादो विलोकयेत्‌ । 
अन्वयेन पुनस्तद्धि काय नित्यं प्रपर्यति ॥१३२८। 


पुरुप्रको चाहिये किं पठे बह कारणको ८ कायसे ) अख्ग करके 
देखे, पीछे बह सर्वद उसे कायम अनुगतसखूपसे देखने लगता है । 


३९ खत्तिक्ञानका साधन 

कार्ये हि कारणं पयेत्‌ पश्वात्कार्य विजयेत्‌ । 

कारणत्वं ततो नरयेदवकशिष्टं भवेन्म॒निः ॥१ ३ ९॥ 
पहले कायहीमे कारणको देखे ओर फिर काको व्याग दे । 


इस प्रकार कारणताका नाड हो जाता है ओर मुनि ८ काय-कारणतासे 
रहित >) अवरिष्टख्प हो जाता है | 


भावितं तीव्वेगेन वसु. यन्निख्यात्मना । 
पुमांस्तद्धि भवेच्छीधं ज्ञेयं आमरकीरवत्‌ ॥ १४ ०॥ 
निस वस्तुका निश्वयपू्ंक तीव्र वेगसे चिन्तन किया जाता 


है-- पुरुष तुरंत वही हो जाता है--यह बात भगी कीडेके दृष्टान्ते 
जाननी चहिये । 


क प मे तरि + 
अर्यं भावरूपं च सवमेतच्चिदात्मकम्‌ । 
सावधानतया नित्यं खात्मानं भावयेद्‌ब्मुधः ॥ १४ १॥ 


यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ अद्य भावरूप चेतनमय है, इस प्रकार बुद्धिमान्‌ 
पुरुष सावधान होकर निप्यप्रति अपने आत्माका चिन्तन करे | 


ददं ह्यद दयतां नीता ब्रह्माकारेण चिन्तयेत्‌ । 
विद्वान्ित्यघुखे तिष्ठेदिया चिद्रसपूणेया ॥१४२॥ 


विद्वानको चाहिये रि दृद्यको अदस्य करके उसका त्रह्मरूपसे 
चिन्तन करे ओर चिद्रसपूण बुद्धिसे नित्य सुखमें म्न रहे । 


अपरोक्ाचुभूति ८४० 
एभिरङ्खः समायुक्तो राजयोग उदाहतः ! 
किञ्चित्पक्वकषायाणां हटयोगेन संयुतः ॥१४३। 
परिपक्तं मनो येषां केवरोऽयं च सिडिदः 
गुरदेषतभक्छानां सर्वेषां सरभो जवात्‌ ॥१४२४॥ 
इन सब अङ्खंसे युक्त योगका नाम राजयोग है | जिनकी 
बासनारएं कुछ कम क्षीण इई होती दै उन्हे यह हठ्योगके सहित 
ओर जिनका चित्त परिक ८ वाक्षनाहीन ) ह्योता है उन्हे अकेला दी 


सिद्धि देनेवाला होता है । यदह सभी गुरु ओर ईश्रके भक्तोको 
तुरंत घुगमतासे प्राप्त हो सकता है | 


[2 


हति श्रीमतरमहंसपरतराजक्राचा्ंश्रीगो तिन्दभगकत्यज्यपाद - 
िष्यश्रीमच्छङ्करभगवता कता ऽपरेक्षानुमूतिः समाता 





